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अथ तक इस धरतो पर शूळर के पत्ते वा उदुस्व॒र-सार के qtd 
aga औषध का आविष्कार नहों हुआ है। और यहं एक ही 
औषध जो अनेक रोगों में अद्रदीय हाम करता है जैसा कि su 
शेय की रास दया भी काम नहीं करती है यह इस फी ्चाचित्रता 
पर सी चिचित्रसा 8 | छुरी आदि से कटं जाने में पेड़ आरि पर 
L ጋ गिर जाने में, आग से जळ जाने में, चोट ळग जाने में, फोडे, सैन 
आदि में मरणोम्सुख रोगियों का aå जान चचाता ፪ | 


E P 
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| यदि यह ओषध न होता, कितने, आग से जळ जाने याले 
कितने रंग विरंगे चोट बाळे, कितने धाड चाळे, कितने झळ चाले 
अच तक नये जन्म धापण कर የ፳ होते थोड़े ही दिन हाते हैं fe 
ga के राजा साहब प्रयाग में आग से जळ जाने के कारण हॉ 
98:95 यासी दो ऊर अपने आधिं फे 81 रुलाने के कारणःन हुये, 
राज्ञा naiga के ፳፪ से काई उत्तराधिकारी पुरुष न रहने खे राज्य 


ET Sd 


यदि उदुम्बर खार का आविष्कार छुआ रहता तो उक्त 
भयङ्कर आपत्ति वा gazar 521 होती ( 


| जाने से 'रियासत' डुमरिया (चम्पारन) भी शोकाफ्रान्त रद्दी | 
| इस पुस्तक फे wg जाने में जो आप ፳፲ቫ कर तो ጃግ፪ሻ ऊपर 
| की बाते साफ me डा sur | ओर nak समय में ( आफत 


इस geta को मेते dega शछोंक में लिखा 2 | उंघका ናክ 
श्रय हिन्ढो H भी प्रायः dd & (sq, बंगला, अन्न ज्ञी Wr d 


| में) अनेक प्रकार से अपने या पारयारके प्राण चदा कर प्रसन्न gt । 
| 
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के शुभ चिचकां को सो कष्ट हुए | एक मात्र सन्तान फे जळ 
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(2) 


sere होगा ) Er sena में विशेष है ता काई वात हिन्दी 
के पद्य में | आर सब से चिदोष gud हिन्दो सें व्याख्या uni! 

पूणे समझने के लिये मैंने aga की भांति कहों कहीं उन gum 
नागं का वणन भी कर दिया हे! जिनमे गूलर के व्यश्दार से| 
ब सारो को जान वच्चो g 


वळ -- 


-- -፦- *--.. ጨኤ 


मेरी इस छोक सेवा के! समझदारों का ते. अबश्य देखते को | 
कृपा करनी ही चाहिये, परन्तु जे लाग रखो सर भी eu रसते 
हं आर अपने प्राण यचने वा बचाने फा आनन्द लेना याइते शां ता 
अवश्य इसे GENIT | 


स॒ धामिक, लोक हितेषो सहाधुभावेई से मेरी सविनय, 
WDR agern: सादर प्राथना हे कि नेशी चांटया पर ध्यान न 
देकर, ज्ञा कुळ ፪ኛ आज तक जांच चा आविष्कार को सेवा चन 
पड़ हैं. उन पर सच्चे हृदय से जो खोल कर आशोवांड देवे | कि | 
यह जांच को प्रणाली सदा स्थिर रूप से काम देती रहे। | 


anm? ኤኤ ሬልጡ በ.‹፡‹ፎሠ፡ጠጨመ መ. ብጠ... क... 


(१) और सर्पविष adiu “ega” 


(2) पागल fas ፳፳ आदि ፳፲ aAa 'एवापद्विष म हैष 


| 


(४) 9mfea3t ( जड़ी बूटी, उद्भिद आदिकां से ) 'लाराद्वोर” 
आदि के आविष्कार से ज़नत। का पूर्ण उपकार होवें । 


(३) sega जटिल रोगों को “सिद्ध uda 


faa 
श्रीचन्द्रशेखरघर A . 
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गूळर चान्द्ररससार 


PTR OO RN ክሙ 


सत्पत्रोल्लासित हारेच्छचिजेनामाम्‌ 
पीडायाः प्रशमन भूस्ख सबविबांयः 
HAUAA हरणः फलप्रदाता 
यज्ञाङ्गो जयाते तम'न्तमानतोऽास्न ॥१॥ 


FO कह 
( हिन्दी पद्माजुवाद ) 
gantang सत्पत्र ळक्षमो जहां ya घाम ፳ | 
दुर्गति जने के कठिन दुख हर पा रहे जा नाम दें ॥ 


परताप ज्ञति ፳፲ हर सुफळ का ठान जिनका कास ፪ | 
ang जग में जय 8ኛ, उनके अनन्त प्रणाम ፪ | 


यहां विष्णु भगवान के पक्ष में यदद अथ हे | अच्छे पत्र (वाहन) 
राहण से जिसकी हरित (हरे ) सङ्क को शोमा seafaa ፪ | और 
ካጣ करने चाहें की पोड़ाओं के जा शान्त करते हैं (त्रिविध 
तापादि से ) sasa छागां की चात ( हानि ) के हरण करने वाले 
፳58፳1፪ यज्ञा ( विष्णु भगवान चा वाराह अवतार ) भगवान 
|( का) जय जय कार है, आर उन्हें में प्रणाम करता 5 | 


दूलरा अर्थ यह दै-फि ag Raat ऐसा धर्म अथवा यज्ञ का 
अङ्ग gq बा संगम अथवा यड का रंग ( सामान) भतिशप जय का 
eer हा, या 8 | जिन्हे में emm करता हूं, ओर जिसकी सत्त्र 


| 
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( अर्थात ፲2፳1 पत्र चिज पत्र अथवा aiaa के पत्र से हरे 
रङ्ग को घा इरित (दिशाओं) में 585፳ሻዛ छवि BIST छुसेवी जने 
को पोड़ा को प्रशामित करते ፪ | गौर संतप्त 8ቦቭ को क्षति (89 
छा हरण करते हे तथा सबके करमे का उचित फळ देते ፪ | 
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ली परा अर्थ यज्ञाङ्ग गूडर का नाम है। अच्छे ዛካ से जिसकी 
दिशाओं में रोमा gaziga ፳ | और Qaa ( व्यघडार) करने 
ai छो पीड़ा का ፳ፐ शान्ति करते छै, ओर ज्ञा mW रोगादि से 
सन्तप्त ፳ | उनको we ( हानि चा धाव) ፳ሻ आदि का ता हरण 
करने वाले E यैगर जा! फळ प्रदाता ፳ KAT फा YU देने चाले वा 
भोजनादि के लिये लाभकारी फळ के दाता है पेसे Tg ( गूलर 
gq ) ने संसार में जय प्राप्त किया [असे में प्रणाम करता हुँ | 
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यज्ञाङ्गो जयति तराम्‌ प्रसवति यत्ठेवना AANA । 
उपताप रूजा YAA: ፳ሻ፳[ሻ रतुलाहि ठोका माझ्‌ ।२। 
FASTI AJA यज्ञाङ्गस्या SANRA: | 
आविष्करोमि कृपया यज्ञाड़ स्यैव भूरिदा [51 
एतावन्तो नाहे शुणाः यज्ञाडुस्य विपद्चिचतः | 
समये समये UTA कीरेष्यन्ति प्रकाशितान्‌ ॥४॥ 
जण में उस याङ्ग का, हावे जय जय कार] | 
ताप यातना हर करें, ज्ञा ሸሻ का उपकार॥२॥ . 
जा eSI यज्ञाङ्ग के, छिपे गुणादि fam | 
कुछ पाकर उनका कृपा, करता आज प्रकाश ॥ ३॥ 
इतने हो गुण ፪ नहीं, गुण हैं Ak अपार | 


e 


प्रथित करगे የ8፳፳ሻ, समय समय बिस्तार ॥४॥ 





ससार में यज्ञाङ्ग ( यूछर आदि) का विज्ञय है जिनके सेवन à |. 
अनेक प्रकार के उपनाम और पोड़ा रोग आदि का उपशाय होता है . | 
ओर संसार का अद्वितोय sum भो हाता ፪ [ २॥ 
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S इश्वर की कृपा से संसार में अब तक. जा गूठर के गुण 
अप्रकाशित थे, आचष्छत ( प्रकाशित ) करता हूं | ३॥ 
गुळर के जितने शुण प्रकाशित किये ज्ञाते हे इतने ही agi हैं, 
समय समय पर fagia our इसके विशेष गुण को जांच कर 
प्रकाशित eu | | 
e e Sem ज्ञैः 4 
सदा या फलदा मिडा, चिरादनु ATAN: 


e- 


Kran सातानास्‌, चिकित्सा न तिरस्कृता UA 
अतएव नवीनाना मोषधाना स्परीक्षणे 
दुर्धरस्य खुपायातं तथाप्यास्मिन समोद्यते ॥ ጻ ॥ 
विज्ञा श्रसज्ञाः कुलिनः Suae दयालवः ॥ 

रोगी जेसी रीति से, हुए सदा आराम | 
कभी उसे छोड़ी नहीं, उनके हित के काम ॥५॥ 


और नवोषध जांच के, विविध कठिन सामान | 
सब विज्ञो पर हे प्रकट, दुधेटत्य का ज्ञान॥ ६॥ 


RIZE कर ऐसे समय, रिया जांच का काम | 

फरे दया इस पर तदा, सब सज्जन गुणघाम Il 
बहुत दिनों के मेरे अनुभव से जो चिकित्सा मुझे सिद्ध फल 
देख पड़ी दे, amat (धोमारों) के प्राण जाण के लिये उस चिकित्सा 


ወ फो मैने नहीं छोड़ो हे > भगण नवोन औषधों को परोक्षा . 


में gazar उपस्थित हो गई, तथांपि इन कठिनाइयों के रहते भी 
नवोन औषधों के गुणाविष्कारक कठिन समुद्यम जो मैं कर रहा 5 | 


. इस पर श्रम समझने वाले, कुशळ, दयाळु सजन ፡2፡፪ कर 
प्रसन्न हो ५।६॥ 


यूरोपीय नवीन आविष्कारक “प्रारचुर आई के प्राति दिन जीते ही जी सैकड़ों 


पशुओं के सारे शरीर को खार खचच लिया करते थे ओर सम्मव हे कि ऐता कार्य 


wu इस समय मीं जारी हो । हि ० 
और आर भी उन लोगों के आविष्फार कार्य में जितनी ही अधिक उन्हे 


EST रही हे वा है । उतनी ही अधिक gu कठिनता भी है | 
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(M7) 
समय रचित्तन्नपरि क्षितस्‌ 


65] 


L| 


ex ምሥ 


मपि नो वितथञ्च Sm ed 
चिवद्घोललामितञ्च तती ऽञ्चितम्‌ 
(remi जगता निति निश्चितम ॥७॥ 
'. AAEN वा क्षतजादि जाळा 
AAA जास्त्वशुत्याः 
परीक्ष्वतां केन दामस्मयान्ति 
सारेण नो दुम्बर जेन रांगा! ॥८॥ 


) 


3 


दुस्समय में न इसे रचा, फिर भी परोक्ता की नहों। 
कुछ भो aaa adi लिखा है, काव्य रीति बिना कहों ॥ 
इससे सुखद होगा खुभद, यह सकळ घिघि संसार का | 
श्वर दया से सब बिजय होगा उदुस्वर सार का ॥ ७॥ 


छूत से जो रोग है चमड़े के जितने रोग हैं। 
घाव जितने हैं, दरद्‌ जितने कठिन दुख भोग ፪ ॥ 
पेड़ स गिर, पेट के फिर, धातु के, कटने के कष्ट | 
जांचिये ज्ञा इस दवा से कया agi होते हैं नष्ट ॥८॥ 


፳፪ पुस्तक कुसाइत में नहीं रचा गया और न गूठर की भिन्न 
२ रोगों में कुसमय में परिक्षा ही की गई है, अर्थात ज्योतिष शास्त्रा- 
Jan यह अच्छे ggd ही में पुस्तक भो लिखा गया और परीक्षा 
भी की गई इसी भांति काव्य को रिति का छोड़ कर कोई वात 
असत्य agi लिखी गई हैं और ईश के पूर्ण agaa से यह अति 
श्रेष्ट काये हुआ है इस लिये यह पुस्तक या इसमें के याग संसार 
के कल्यान के लिये. समर्थ होगा यह निश्चय है। ७। 


क्षत (कट जाने) से जितने रोग होते हैं (घाव आदि) जार 8፲፪ 
आदिक धातुओं से जा रोग 5ና7፳ हात हैं और संक्रामक ( S जम 
आदि ፳ ነ से जो रोग होते हैं ( विशेष कर चाम में ज्ञा रोग उत्पन्न 


होते हैं, आप परीक्षा कर देखिये कि उदुम्बर पत्र सार से कान रोग . | 


शान्ति नहीं हाते।८। `+ 
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(si) 
शोथे equi ग्रन्थिसधुद्धंच वा, 
sus ሻ95፳ሻሸ፳ विदशोधितेषि | 
अनन्य साधारण रापणत्वातू, 
fecu राजद देषचान्द्रः ॥९॥ 
थेगद निग्रह कमणि, ओदुम्बर प्रजा शुणास्सन्ति 
तेऽष्टा दृशएुण णता विळसांन्तहि चःन्द्र'रससार।१०। 


आञ्ज तक इस जगत में, पेसो दवा निकलो नहीं ॥ 
देख पडता है न गुण द्शमांश भो इसका कहीं 

फेल है कोकेन aci वेळार कार्चोलिक जहां | 

प्राण रोगी का बचाता है जबरदस्ती वहां ॥ 
आइडो फारम भी हा जाता जहां किर फेल है । 
इस सुलोवत में दिखाता यदद खुदाई खेळ È ॥ 

एक हफ्ते में दवा से घाब भरता है जहां | 

एक ही दिन में दिखाता काम जादू का वहां ॥ ६ ॥ 


गूलर के जो पत्र गद्‌ करते हैं आराम 
उनसे Agita शुचा, यढा खारका काम ॥ १०॥ | 


शोथ बढकर जो त्रण दो ( उसके आरम्भ हो में) और भ्रन्थि 
धादी ( जहर बाद ) से 51 त्रण होते हैं ओर शस्त्रादि से शुद्ध किए 
gu त्रण ፳ (፳፳8 कि पीव मदाद्‌ आदि निका लिए गए हॉ) 
इनकी fafaa अवस्थाओं में यइ उदुस्र पत्र रख ? चान्द्ररख सार 
अपने अनन्य साधारण ( अहिरीय ) रोपण (घाव के भरने ) के 
कारण श्र € राजा के समान चिराजित है ॥ ९ 8 
~ kr ንርሥ መጨረ ደመ न ce स्स्स 
१ मेरे मित्र चिक्रित्वक ፳2 भूषण पं० ፪8[፳፪፻ሸ चतुर्वदाथे तथा [uum 
aqo थइ्य मनारायण शर्मा पटना निवासियों ने यह कहा कि आप इन नवीन प्रणाठी 
के arat हैं, अतः केवळ ሸር नाम नहीं रक्ष कर आप के नाम के तार्थ 
“न7न्ट्ररससार”? नाम करण कर लिखाया । किन्तु कहीं संक्षेप की दाट स ar 
था सार ही लिख: दिये à । i à 
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(६) 


AmA के आराम करने में जितने गुण [zx के ዛዊ! ፳፪ ጃቫ 
ETC गुण अधिक गूलर के 'चान्द्ररलसार में है ॥ १० ዘ 


( सारे विशिष्टे दाय; mex विशिष्टा गुणश्च ) 


T. "pA ll a n ደዊ ass m Fes tp ND ደ 


GA C 


दोषोऽयम्‌ Ira स्सारे खल्पोदाहो ጃቫጃ፳፳ 
सारादूयुणोऽयं कल्कस्य सद्यः शीतल कारेता 17ቺ1 


STE: 


'वान्द्रश्‍चतुगुणजळे, तरलो ጻ፻ዊጃ संप्छुतः 
स्थाप्यो ब्रणादिस्थानछु यथा शुष्येत matu 1१९। 


— SR 
32a OX 


हेगूलर के सार में दोष जळन का अल्प R 
शुण यह भारी कटक में, WAS भाव अनल्य ॥ 22 


व्यवहार विधि 


| जल दुगुने या 565 में धोरो यह सार 
/ दो पट्टी ፳ሻ आद्‌ पर, तब देखो उपकार ॥ ሂጻ ዘ 


. इस नव 'चान्द्ररससाश में अब तक थोडा सा देष है 85 
Mena के कारण त्रण में बहुत कम ( एकाध मिनट सक मरिय के 
ቹ2ሻ से दख मांस कम) जलन होतो है जिसके झुंडाने का कुछ यल्ल 
हा रहा हे गोर एक दूसरे प्रकार का बिना जलन का सार भो 
तैयार grat ፪ 1 पर दूसरे रुप का हुआ है | 


4 
ርመ I CD a aa a a S an. 
 -ሙ SO o -"— -ሙ ም መመ eMM ጨበ --)›-‹ሼ፡ክክ. ~ a ጨ።= men ውጩ टी 


आर ካጃ के कल्क में यह 'चान्द्ररखसार' से प्रधान विशेषता È 
कि ፳፪ सद्यः शीतलता छाता है। ( ११) . ። 





अतरत क्री हुई जगह पर कभी ही कभी वहुत ही थोडी जलन १०२ मिंन्ट ét 
तक होतो ४ । अर दवाबों से कम ही होता हे आग क जळंन पर तो तुरन्त दी 
{सस शीतटता %2፳ 7 | | 
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( ७ ) 

व्यंवहार विधि 

ga 'चान्द्ररखखार के चाळुंने पानी में ढीला कर लेनों यदि ` 
तुरन्त हो का करो हुंआ घाव ET dr Sem n. बिना ढोली 
88 हुआं हीं 'खार मरे दो । ऊपर a RU tau 1 चार परतं 
कपडे को पट्टी की चुने चा अंद॑शुंने,द॑सरुंने ፳፡2 में घुंले ara 

में डरा कर घर देना। आर एक और कपडे से ጻኮቋ देना कि ag 
lagi गिरने भ ጣሻ 1 इस पर पूरा ख्याळ रहे कि यड पट्टी कम से 
कभ २४७ घन्टे बराबर AnI के जळ से गीली रहे यदि लाषघ mt 
छल न 88 ता पानो से मिगोना॥ १९॥ 





| 
| 
| 


ውር medie जज्चापि घार येत : 
[s आद्रो यथारंयात्‌ «mcd «sed (፳፤5፳፪ጂ [1 51 
| अहा रात्रिप्रयोगणं पद्दयाद'चय queni ॥१४॥ 
| ( छंचिस्छेप 585፳ኮ፡ दोषं तो 51/1800) ) 
ai बैणीदोचं शल्यादि aaar । 
Sarat ዛ5በጻናሻ सान्तरेवा प्रळेपन ॥ १९॥ 
पत्रादिक को पसे कर , करेंलो खूच महीन | 
त्रण आंदिक पंर वंदे Wr, सुख जाकि कमीनं 1 
खप करे मारो सदा, सले a जल ici 
देकर फिर गीला करो aa किसी न 50 በ 
किर छंन २ परं देखिंप, ሂ፳፳፣ ኳቫ घिस्तार । 
किस प्रकार दुख सिन्धु से, करता बेड़ा पार ॥ | 
] ናቁ E f ^ 
ነጻ भरो सई घाव में फेल ፳ केळ ዛ: जं न 89%! 4 
फैल हैं सूंझ गई है ላ जंदा फेल SIT लेपं 151531 asia d i 
केल है भारी परिधम ज्ञा «tme है ज्ञा =ጻሻ2 ሻፍ 
खळ है कए सदा faust का qal qat खे ፳፪ Jan पत्ते पीस 
Agi भी इसका लेप उप 


| 


1 





| 

H ' ሄ 
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इसी प्रकार 'चान्द्ररस सार” न मिल सके तो थोड़े जल के सार 
| गूलर के पत्तों का महोन पोस कर एक एक अ'शगुळ या आपे ፳፲ 
| Wi ባ2 में छाप देना | घाव हा ते भीतर मो भरदेना और इ | 
| ከ0: हुई गूलर के पत्र रस से घाव भिगाते रहना चाहिये | fai 
' से अधिक गुण हाता है | और औषध का बळ भीतर प्रवेश करत/ 
, है। २४ घरे ही में इसको आश्चय मई चपळता दिखलाती है ।१३- " 





कई एक नीचे लिखे हुए प्रकारले व्यवहार ( इस्तेमाल में ) दोष 
रद्द जाने agar दवा यड वेकार हो जाती है | जैसे घाव के आर. 
sai यदि पूरी पोव भरी हुई है ऐसी हाळत में पीय निकाळता है। 
अगर देरमें फायदा करता ፪ | ऐस! हालत में तीसी के शूने हुए gal 
में थाडाला सार मिला कर चारों आर से ( सुद्द छोड़ कर) गम २ 
लगाना चाहिए तीसी ( अलसा ) नहीं मिलने एर इसी के गर्म 
करके amar चाहिए | १३ १४ | 


| 


ओर जिस धाव में गाळी, छरा, कोल, कारे, शीशा आदि का. 
डुकड़ा लकड़ी की चूनी भादि मीतर रह जाय, इन सबके चिना 
निकाले हुए सय धाव को नदों लाभ ፳፻ጥ हां दरद और ዛኋብ| 
आदि के लिए इस्तेमाल करे | कुछ फायदा सम्भव 2l 


`A a A 
ओर रोग के अधिक यल रहने पर जैसे सिफलल ( mfi ) mic 
आदि के बळ अधिक रहने पर ( सारे शरोर में बिषाक्त fuc होने 
से पक ፳፪ घाय में लगाने से ) लाम कम सस्भव है भोतर रकत्त 


परिश्कारक ( सुसफफो खून आदि ) दचाइयां दे 
इया da 
माळ करना चाहिए । ` Ne alang E 


जिस घाव आदि में facerc लेप नहीं कि 

| WT किया जाता अथवा दया 
सूख जानी है ऐसी द्वालतमें रांगाण बढ जाते ፻ 
छा नहीं होता | १५ णु ते हँ इस कारण uii | 







स्वल्प प्रलेयेप्यथवा शुष्के वापि विलेपने 


28:8 केखरभादावचिङ्गे धराय A | 
88 शीतता फेडता है। का भर्य आगे लिखा गया अब यहां कोई जरुरत न ሻ | 
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| 
e S e? ም. ~~ ex. 
| यध्षमाणि चतुर चिकित्सा साहेत qiie समा[हेतस्मवा त 


| 


| 


F 


B 


| 


| 








( ६ ) 


पत्नररसो5स्प ሻፎ፲ሟ፥ प्रमेह हारी भवातिसद्यः 
Gai रस्प कृत्यं, परीदताँ ሂ58የሻናሻ SN 


aget विक्ृतितामाप्त, दृद्रोगच ग्रहरायाच ॥ ነሪ ॥ 


देख दोष को दो स्वरस दो तोळा परमान | | 
Kara यद्मा प्रदर de मेह पहिचान ll | 

` gaada ग्रहणी विकृति फिर रक्ता तीसार | s 
देइदार मन्दाग्नि का करता हे प्रतिकार ॥ १७-१८ - 


गूलर के पत्तों का रल दो रुपया भर शाम शुद ret सदत देकर 


| चीच मोर पत्थ्य से रहै ता प्रमेह छूटता È । 


रक्तपित्त ( मु'ह आदि से खून आना ) फो भी wu दूर करता ኳ 


| इस में एक एक पहर पर उक्त मात्रासे से उन करने पर अधिक ጃሻ- 
^ कार होता ፪ | पर याद रदे कि रक्त पित्त पर जो पथ्य ፳ [ उसो क्के 


अनुसार रहना चाहिए । यकमा में भो. रक्त आना, रक्त fagta, 
अधिक gea का आना अन्ननाळी में फष्ट a अन्न का जा ना सुखपाक 
( निनाव ) ओदि आदि आराम होते gius रोगमेंमी ( यच्मामें ) 
आराम करता है 1 तथा अन्याय “सर्वाङ्ग e e मकरध्वजबरी jp 
मकरध्वजरस, खुगांकरस gaan, मत्स्याक्ती योग आदि 
सहित अतची उपकारो होता È | | 


यक्त, के विकार में agha हृद्रोग में महापुननवादिवरी 
अर्जनादि चूर्ण सहित परमे।पकारी दोता ፪ | s | 


ग्रहणी राग में भीपस्थ्य से इसका सेवन करना । सम्भत्र हो ते! 
गूलर का 5:51 फळ भी उसिन कर खाना, तरकारी या मादक बना | 
कर या gA की रीति पर dam कर खाना तथा रक्तातोसार में ji 
अतीव उपकारी है| 
| ee 
देह जळ जाय ता यथा नियम “सार” लगाना अथवा पत्त पीस 
कर छापना ጻ देह में दाद ( जलन ) ፳፣ चदा मी इसका लेप उप 


1 
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( १० ) | 
कारो है. तथा रकातोसार और ग्रहणी छे समान ही मदाश्नि मैं ጻ 
उपकारक È Il ኒና ዘ | | 
WIRE प्रदर ፳፪ दारकः थः fuU ग ኛጠጣጃ።የትና 
TIA झण इरो(पे ፳፳፲፪ጂ : 
पदयचारप Wuugsuezer ॥ १९॥ 
KI सारभ्य यावर्हिशातिरस्तिकम्‌ 
दोषादे वलमाळोक्य चान्द्र माघा रकल्पयेत्‌ ॥२०॥ 


किश्चन्न्यूनाफिके दोषो सात्रायानेव विद्यते ॥ २१ በ 


| 
| 
| 
2 भोजन से . छुटे, प्रदर प्रमेह farg | 
सेन आदि के घाव में, अज़ब दिखाने TE | 
| 


# 
“en ————— 


= a t 


QT रत्तो से वीस तक सरळ सार का मान 

दोष देख कर ली जिये मात्रा छा agama ከ ३० 8 
ग्यून अधिक फे दोष से, नहि करता अपशार 
राग दोष के देख कर, सेवन करिये CATT N? G 


JI आळि इसके ሕና से छुरते हे फिरंग से 
( femfae ) नाडी gor ( सैन / सी कई एक आरांम x eC 


इसी प्रदार इसके अनेक प्रकार के चमत्कार देखिये ፻፪ ॥ 


चान्द्ररसस्तार 


रागादि के बलालुसार २ रची से २० रत्ती | 
सक एस को मात्र! 
डोक करके और चूँकि यद्द पिष नदो है अज: दनि मे uh 
सेचन ፳7 सक्ता है। २० | २१ । es. 





येप्रासादा Sar प नन्ति, 
विडाभिन्नायेक्षतावापिरि We: 
Wd; दाल्ये चापि पहवादि भिर्वा, 
` . .तषामषप्राण HNT: ከ २२॥ 
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( ११ ) 


gaf न! डी ጃጣጃ विकारे, 
पाभाखुद द्रोच विर्चाच नाथास 
ም Tue መሙ e > 
अद्धाळु जायथाम्वण ANGAT, 
पडा Yaar መሸሻ पी कायाम UXRU ` 


85:54 वस्थाड Wu, | 
खार स्तथा न्योषध ज'नसारः 
We से गिर पेट के फिर, धातु के कटने के mul 
aHa जो इस दवा से क्या नहीं होते & av 
पेड़ से जो गिर हुआ बेहोश सयको रीच Bi 
कट गया है ጂዛ जारी है पिमा है मोच है ሀ 
इस कड़ी आफत में. रोगी को ጃጃ दे ፪፻ 
जो तडप कर रो रहा उसको हसाता दे यही ॥ ` 
ag पशु quii ने, टाप को चोट मारी | 
sg उखड़ शपे हैं, थाव ፪ घोर wn 
ufa सब agii से, खून को धार जारी । 
इस असमय में भी, दें यदी त्राण कारी ዘ २२॥ 
erg m में त्रण मालिका होती अघेडी नाम की ! 
डसके लिये मी यह दचा सबसे बढ़ी आराम की ॥ 
qg खाज दाद विवाय में भी हे बड़े दी काम की [ 
फिर आंख उठने में दिखाती यह दया श्री राम की ॥२३॥ 
जो कोई ऊँचे मकान पर से गिर पड्ते El अथवा वृक्षादि ቺና 
साहे ana भी दो गया हो, चाहे अस्त्र और शस्त्रादि di ር Y. 
पशु इत्यादि के मारने आदि से जो घोर दुखी और Aga कल 
कांड आदि शरीर से घुस गये हा (चिध गाय ፳፻ ነ सग कट गये ह, 
फूट गये en शिस गये, पिस गये 
# (को मेरा येक मकान वन रहा था तपेसर नाम का aa de 
धर से गिर पड़ा बेहोश दोगया। शिर ओर अनेक अग कुट 
जिनसे रुघिण्धारा बहती थी, इल पर Tal प्रयोग किया मया 


तुरम्त फायदा पहुंचा ५ दित में फिए यथा qu काम करने लगा |. 
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- A A >. * A 
केवल यदी ናጃ हे, इसके समान भूधराइळ में भोर औषध नहीं 
दख पडता l. 33 Il 


('ख ) बितने लोगों के पैर के तळवा और अन्थ अन्य स्थानों में 
अधिक भो कील और कांटे धेस गये थे. और किलो २ का पदाश्र 
कुल्दाड़ों आदि से ऐसे कटे ¡क नाम मात्र हो ÈT बाको रह गये थे | 
ऐसी भीषण अवस्था में आदि से अन्त तक केवळ इसी 
के प्रयोग से न ता dist हुई न जलन हुआ न पीव और 
माद आवे और शीघता से आराम भी हुए (ग) मेरी निज की 
कथा हे | ५ वर्ष की बात है भादे! के महीने की आधी रात मे मैं मौर 
मेरे छोटे भाई (do बागोश्वरी घर मिश्र) और ፳፻ दो मैनेजर 
( दरोनगर ) स्टेशन जाने के लिये 'टमटस' पर षगहा रेलवे स्टेशन 
का जा रहे थे रास्त में अरबी घेड़ा भड़कां सड़क छोड़ कर या f 
ओ.र भागा और टमरम सहित ፳፲ हाथ पानी भरे खाते में gge 
कर गिर गया। और सभी सवार ते भाग्य बश बच गये-अङग 

, खड़े हुए पर मेरे पीछे टमटम का पिछला भाग खड़ा 8 | दाहिनी 
ओर टमटम का दाहिना भाग पश्चिम आर (आगे) से घोडा गिर 
कर व्याकुळ हो ळात चला रहा है-जा कुछ चोट तो रमरम में 
लगती थी और बाकी मुझे बाई ओर से मुझे भागने को i$ राह 


न थी उसो खाते से उठी मट्टी को दोबार थो, लोग कहते हैं ፎ=% 


“घोड़े की gta घोड़ा ही सहता है ” पर में आदमी सह रहा था । 


Wed, आयु अवशिष्ट था, इश्वर ने पोछे एक राह बतला दो, एक 


TA को डाळ ऊपर से लटको हुई देखी, उसे पकड कर ऊपर चढ़ 
गया-यद्यप कष्ट बहुत था, हाथ और पैर को कई पक अंगुछियों 
के नह उखड़ कर गिर गये थे, कई स्थानों में भयंकर 5ከጽ ळगी थी 
| कहो मोच लगी कहीं पिल गया, कहो घि गया | स्टेशने पर qz 

फर रेल से हरोनगर गया, ज्ञा वहां से. फरीब २२ मोल के 2 
यहां इसो गूडर के पत्तों का लेप का प्रयोग खिया, सा भी ७॥ ፳፻ 


चोट छगने के ባ፳ 
ET बाद (. इसके पहले सजल कपड़े की बरावर पट्टी 


इस का फळ यह हुआ कि मुझे न कुछ l 
፪፪ HAMA कष्ट हुआ न. 
पीड़ा हुई, न घाव पका काम बराबर लिखने पढ़ने ju भी द 
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- OR - . ም 
द्दा | यद्यपि दाहिने हो दाथ का हैयेलियों और अंगुलियो पर हीं 
aga rz आई थो | | 

डेढ़ दा सत्षाह में में सम्पूर्ण atit हा गया नार समय पर 


नया नह भो जम गया। 


इस में एक बात बहुत विचित्र देखो गई । दाहिने पैर के अंगूठे 
के नह से डेढ़ दा भंगुळ और पीछे एक स्थान पर कटा नहीं था 
परन्तु मांस (रुधिर) भीतर ही भीतर {पस गये थे। इस s पक 
जञाने का ga पूरा निश्चय था | 
परन्तु यह पका नहो, महीनों में बित लोहं जिस प्रकार "E 
क्रमशः आणे के बढ़ता जाना है और शरीर से उसके कुळे २ अंशं 
बाहर होते जाते E, उसी प्रकार नया लोह आदि के बढ़ने से ह 
के काठे बर्ण चाळे आगे निकल गये और नह में auf चोट न 
लगी थी तथापि बह भी उसी जमे हुए पदाथ के साथ साथ बाहर 
निकल गया | DE 
एक प्रतिष्ठित मेरे आंत्मीय के भगन्दर के स्थान में छिल २ 
mar था और जव आयुर्वेदोय औषधा से लाम न पहुँचा तो 
प्रोतिहारी के सकौरो असिस्टेम्ट खेळून काकेन मिला हुआ एक 
Dg (मरहम) बना दिया इससे कुछ fadt के लिए आराम grec 
क्यों का त्यो हा गया | दे चार «ui तक यहो अवस्था थी- कि 
518ዛ 2u से आराम हाता था, कि किर हा जाता था। इसके 
बाद कलकत्ता (या सारत ) में विख्यात नाम गुण यशा महामहे 
पाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वती एम. प. एक. UH. i 
Adaa जी के दिखाया | आप के ओऔषध से भो उपकार हुना, 
परन्तु फिर पो बीमारा ज्यों की त्यों दा गई । पोछे वेतिया राज 
उस किंगपडवर्ड मेमारियळ अरूपतारू में गया, जिसके समान 
የቪ और उड़ोखा में काई अरूपताल नहों है न ते। समी चमा 
दारों की समम में उसके डाक्टर राय बहादुर त्रिपुरा खरपा गुहा 
ሃበሻ कोई उपकारक डाक्टर ही हैं आप की मी fati EU ut 
हाती रही | पहले आराम हे! फिर भी चही पुरानी बात, बीभ v 
aga बढ़ गई दवा खुनती ह नहीं | जीवन की आशा जाती रहो। 


१ 
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"अन्त त्ता गत्वा इल मरणोन्मुख” ፳፳፳ዛ रोगी के इसी गूलर 
ते सप्ताद के मीतर हो आराम कर दिवा | 


“घिंतही “मेरे प्रधान मैनेजर चण्डी चरंण शेक के दांदिने gid 
कै अंगुली में घनहो ፳፲ ቫጻ፻ |] शलावधघावता से ( बाहर रहने के 
कारण ) sisa चिल्ला न हा सको । अशुळो फूल ፍና ढाई शुनो 
साटी हा गई, पक गई, qd करने ळगी, IR पोड़ा हाने लगा | | 


a बगहा अरूपतांल के डाक्टर ने अंगुळो चोरं कर gag enfz | 
नेकाळ कर भीतर घाव में औषडों से भरो कपड़े को ग्रॅन्यिं भर | 
पट्टी दे gata ता कर दिया «€ 


"Ig करे gar zug ” | 
| 


ब जा आजं तक लोकोक्ति हो है, आज देख पड़ी, में घर में | 
पूजा करता था, खुना 8 चण्डी चरण aza दुख में हें उन्हे अपने | 
खामने युळाया | d 


अंबे अवस्थो ta थी कि ፳፲ ते ug अंशं jat में थां परन्ते यग | 
को दूसरी अंगुली में भी और मणिबन्घ में झी दि उंछो मारने à | 
समान पीड़ा हो रही थो और ईल पीडा की शान्ति के लिये कपडे | 
a ጂና akanai था भौर £a पहले गर्मी misa करने के लिये | 
, दौड़ रे थे। केवळ ऐसी ही faga Falak दशा न थी a'a मेरे 
| सामने आते हो घरतो पर बिकळ ओर वियंश लेट गये हाथ और 
पेरों में आक्षेप और पेट में पठन आने छगी इसे अवस्था में इसी 
፳፻ ቹ qat ने 15 हो मिनटों में सब उपसर्ग के सहित पीड़ा 
का शा न्ति कर दिया, रोगी हंसने लगा, दूसरे दिन घाव में से!) 
i. डाक्टरो दवा को ग्रन्थे मडि निकाळ कर अपने हो यहा 82 | ፤ 
कवळ एक AJS गहरा घाव थां | इस में यही गूळर की fae | | 
፪፻ पत्तियां भरी गई दुसर fa अचरज से देखां गया [क egat) | 
घाव हो भर TALMA दवा भरने का त्थान हो aki एक सरा ኸስ 
के भीतर घोव पूरा आराम हा गया। x E: : 





temm tmm m. 


| ड 
` 
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( १५ ) 
ञ्ञ ger जण पाटनपि 
gU न ዊ፲5፳ ऋण पाटनेपि ! 
रोगाणवा थे agar urs स्मिन्‌ 
सप्फामका घोरतरा fana ॥२९४॥ 
ते यातना AJIA सदादा 
शाति wen रोगिण WISH, । 
विनाशयति प्रसमपवुद्ा | 
तह्प्राण रक्षा कर एवं सार: ॥९५॥ 
Ae 
जिह्लाक्षेत ताळुनि रोषिरेच M 
यद्रोगिणो नाशि कयालप,न्त l 
उदुम्बर TIA फलं विचित्रम्‌ 2 
निरन्तर न्तञ्छद्‌ ጃሻሻጃዛ ॥२९॥ 
कशी चीरते घाव के बढ़ जोता दे कए | 
ata भयङ्कर प्राण का करता है ज्ञा न्ट *॥ २४ ॥ 
^ इससे रागी का यहो तुरत बचाता ፳ፐ | 
agy तड़प जा रो रहा करता उसका त्राण ॥२५॥ 


शस्त्र ( हथियार ) से खराब त्रण ( घाव ) के कारनेयर 11 
68518. 8121 8 (जिसमें छिम्म लगा हे) अच्छा घाव m 
पर डस कटे घाच में शीघूता से जा भयंकर विषेठे राय दाहा 

js कर ; 
चे (रागाणु) जबरदस्ती wg कर भय T 
As! S बेचैनी, करके रोगी फो xU और अवश्य नाश कर 


देते हे. [ 
: ऐसे रोगी का प्राण qum चाछा यही (गूळर का सार हे) ।२४।२५ 


Rh ori, 
* faga Wu --- መ xem जा डावटर dim डाक्टर सुंग्राचन्द्र । 
हाथ गये मुरधाम य पड यही ga v ॥ 
पर इससे चण्डी चरण तुरत हुय आराम । , 
सुखी किया जिसने जगत कर सुजनता काम || 
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( १६ ) P 
— अनेक फारणों से जोभ के कट जाने पर और घाच के कारण 
sj तालू में छेद भी हा जाने पर कि የ፳፳፪ रोगी नाक हो से (፳ጁ 
. wem) बोलते हैं इस ( गूळर ) के qu बरादर चजाते रहने 
. ( रस मी चूसने ) से बहुत ፳በሻ ( एक मास के भीतर ) खदा के 
^ लिये आराम हो जाता है ॥ २६ ॥ d 


और सार के प्रयोग से और जरूद आराम होते हैं ८ कपड़े m 
. पोरलो में सार रख कर जोम के सहारे घाव पर रंखना चाहिये ) | 


qgar निपीडिलपि, 

दृष्डादि भिवानिहतेसशाह्ये ! 
58፪።ሻና पत्र रसोऽपि इन्ति 

शोथव्यथा व्याछुलता मणादीय [551 


कणव चातथा वेदना यास 

पीडा यास्वादन्त TARINA i 
वाधायास्या सन्ततम्‌ नज्रजायास 

प्राण व्रातातुण्डपाकादि जायाम्‌ ॥२८॥ 


ककादे निइटती यस्य कण्ठादिधुरुजा अवेत्‌ | 
SAAT वराधिका चापि सोपि दुःखी शुखाद्यतः ॥२९॥ | 
dea SUE हो यदि, पीडित आंख की पीड़ा से od | 
ማክ WS हावे दुखी यादे, दांत के दद्‌ लेतोमत रासे ॥ 

MI न हो फटी हो सडा मुँह, ताळू सो फूटा तो सार से घावे | | 


फूळा गळा दो जो सांस रुकी हा तो በ፳ से से | 
। दा तो, सार लगा सुख नीद से सोचे ॥ 


ን | २६-२७-२८-२९ | 
፳ दोघात : x Eg UNT हा, आखे' उठी हों, अथचा द ण्डादिः 
et E ल मे चोट आई हो, आखें में अधिक पीड़ा 3, 

A | BT, फुल Ht गई ፳፲ t रागी अत्यन्त à चैन द्दा : १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





RR) 
इंवादि झूलेऽपिंचं रक्त जाते 
saia किये चान्य चिकिल्सितश्य: 
सर ዌ5ና; कचिद्सथ ሸሻጂ ።ዐ0 
प्राण प्रदाता ऽस्ति निपीर्डितानाम TERI 


हो जब बाचा तुरन्त ga मिळे ऐसी मिळे ቦዊ जो खुबिधा aii 
tq दि ን प्री नहो ፳፳ ला भसुदा की ॥ 
थोडा तुरंत दो dX कर, बदनामी न हो ९ TEA 
सार से तो उपमा दो ጄፍ स जो फी बड़ी सवा संद agar 2. 
देख पड़े agar ጃ gru जब धार aè ዛ፳፳ में सुधा फी ॥ ३२॥ 


आग में जलेने से रोगी, तड़प कर जोरा रद | 

इस दषा से तुरत ही औराश हा चद «t रह्म | | 

लेप करते ही gor गायय द्रद्‌ at दाह El ü 

£a fau इंसं ' सार! पर सय का agadi याद 

एक पळ में दाह घेचेदी घिकलता चन्द कर! : | 
Hr ला देता दे. छुअकी तुते दी आनन्द कर ॥ ३३ 3 


Ta [घ मे यंकर शल को | 
होतो कभी है जांघ में पीड़ा संर क E 
फिर पाह. आदिक में बढी दे, चोर्ट जसी शूल «nt | 
दिस चिकित्सा ने बिषम, गद्‌ शान्ति को प्रति कूलको । 
एसी निराशा में इसीने, UNa Aga की ॥ ३४॥ 


[ देखी मेलने में भी खँल्म दो! 
सुधा [sus] देखी जाय और मिलने में भी 
pn से उत्पन्न हुई, अनेक महाषाचया के गुणा से, rode 
[ नहीं अंच्छी होने घाली | पीड़ा फो ge दूर mo aa 

उस (aga) को ፳1፪ उपमा ( JETI ) Ri सकती & 3 


आग से जलने पर जरून i xps pa ण 
रिवार) के लेग रोरदे दीं ६ 
i ) JA ፳ समान शीघ प्राण बचाठा है ॥३३॥ 


Img बिशेण के कारण या रक्त पिझृति रू जंघा, आदि में 


| ससे प्रायः 
ज्ञा एक प्रकार की भयंकर We उत्पन gat दे जि 
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सब चिकित्सा sqq होजाती हे “፳፪፲5ዛዊ ፳2ቹ8” प्रलेप UNT | 
चान्द्ररस खार लेप पोड़ितों का प्राण प्रदाता है [ዘ 39 | 


कुछ दिन हुये कि भादो के महीने में मेरी दाहिनी जांध में रह २ | 
कर ऐसी पीड़ा होती थी कि जैले कोई af से छेद देता ፳ | ጃ | 
मे।नीह'री में था | शोधता से घर पहुंचा | न ते! यातदहर तैलें से 
፳:9 उपकार पहुँचता, और अ ढाबने और Ou से 
और न विजली फो शक्तिदीड़ाने से ही कुछ आराम 9 dunk 
प्रतिकारों से कुछ २ पीड़ा यढ़तो हो जाती थो दिन दोपहर क्षा ፳ 
धर आया ११, १२ बजे रात को यह अलह्य पीड़ा ऐसी बढी कि 
अनुमान हागया कि अब मनुष्य छोळा सम्बरण समय समीप है | 


o फिर seit समय यह 9፡በ8 आया कि आयुर्वेद का यह उपदेश 
i & कि जहां man मगधि से छाप न हा बहा दूषित रक्त समझ कर 


''डसकी चिकिटला करनी चाहिये | इसमें मेरा ख्याल गूळर के पत्तों 


के तरफ ፳(፪! इसे मछवा फर लेप कर मैं से 

| ड़ खा गया दूसरे ga ፳፲ 
घंटा ढिन चढ़े मेरो नोद्‌ री और प्राण बचा और फिर न दर्द a 
हुमान दुबारा द्वाही amg 


ጃና TT पूयाविहनि ag, 

विजुस्मितं ग्रन्थिक संनिपाते à 
कचित्प्रशा न्तिज्ञ याते प्रसद्ध, 

पाते क्रिया शून्य मनल्प कल्पै; ॥३५॥ 


आवतिभिः क्रिमिकुछा कुलितेवेणेद्ध 

_“ येरोगेणो मरण भीति ुतोऽति दीनाः । 
सारेणते सपदि चाम घतोतिभाव | 
साशाव देति NINSA तराख्छतज्ञाः ॥ ३६ ከ 


A 


ጣጣ राति ፳ जो विगड, हुआ घाव "T | 
क घाव ፳4% डे दे 
SUT मय, KIS ई भर पूर ከ 


4 


| 
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( २३ ) 
ro घोडे पडे हॉ. बिगड़ा हुआ ፪[1 
exa हो घाव सडा हुआ हां, फोड़े पड 
br देर agi gulat, विचित्र ही शक्ति सदा दिखाता 8 


गिल्टी चाहे प्लेग. चो, «id के घाव ! 
चाहे किसी प्रकार से, बिगड़ा हुना चकाघ 

अहा जहां बारुद है, वहां आग का qa me 
जहा घाव दे! fex agi, गुलर गच अलच ॥३९ 


i: जिसमें 
प्ळेग में कई दिना तक agai gi adat የ95) म : 
नव नहीं हुआ है. ) कहों कहीं यह et उत्तमता आर MUT 
da $ s | 
S राम करता हे जहां सब विकित्सकों की सब चिकित्सा ERR 
፳፲ 
जाती ፳ ॥ ३५ ॥ * 


"~ 


21 से जो रोगी ፳ डर स 
व, और कीडों स भरे 805 स जा रोगी उ vis 
ada gd €T च कञो आशिबोद देते E ዘ ३६ l 
oq उपकार मानते इय वंद्य का X 
अती 


w 


geh तथा इलीपद सम्मबेच, 
उवरािघो aa ETT 
आरम्म एवास्य कृतः भल प. 


> ምሥ 


परीय एयोइतितरा aa: EU 


3 


መመመ क्य, 
> Ah 
& परते में एक परम सज्जन — a es पम सजजन बिन NT CES ቫ 
था। सयाग वश आपकी Suis US eut दतत तक नजर दो 
"arp डाक्टरी आदि मत को दूषा से AS ते थे कि A | 
gimat | ड जळतो हो शांति हुई | डाक्टर SET S Deer] 
sela pus राम. दैाजातीते ज्वर e XT लेप दिया $ 
ዝጃሻጃ दै. यदद आ # 501 पंडित 2 ने गूलर के पतत m ecran 
ara | गिल्टो Rs कूले के पास चली गई, दूसरे दिन 59. ሻሻ. 
2 dies (र adi गई, तीसरे दिन लेप किया दा ems 
हंट कर ; 9 | 


गायब erai, रोगी आराम हुये । 
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: [sg छन्द में सब के समझने के अर्थ ] * 
पुनरुक्ति Gray | 





| 
गिल्टो में फील पाँव के दोबार दिया | ነ 
गूलर ने उसे जल्द हो आराम किया॥ 1 
जिसमें बुखार दर्द बेचैनो, बढ़ीं चली । ! 
ie आरम्भ ही था रोग का आफतस भी टली ॥ ३७॥ | 


पीडकारंभत; कामं बणारोग्या वधि कमात्‌ E 
सारप्रयोगा QuTSI व्याधितः Bangga IC | 


परिहरति तथा हयादि कानाम्‌, 1 
रूज በሻና क्षत सम्मवाम्पनाम) ' 

अपर गद्बिनिग्रहेण तेभ्यो, || 
वितरति ure यथानिदा नरेभ्यः ॥३९॥ ˆ है 

फोड़े के आरम्भ से, जब तक होता अन्त | 

सभी दशा में GAF यह, देता काम अनन्त ዘ ३८--३९ 


फोडे के आरस्भ से लेकर उसके आराम होने तक £ 
; Q Taat 
क्रियाय हैं वे सव " सार ” के प्रयोग से हाती है-ओऔर anfa 
"रागी शीघ्र सुखो हाता है ॥ ३८॥ 


qu जिस प्रकार मनुष्यों के अनेक रोगों के आराम करने से 
आनन्दित करता हे-उसी प्रकार Q? चेल, आदि पशुयों के त्रण 
(arat ) इत्यादि को पीडा को हरता है ॥ ३६ ዘ 
फलअ्तबज्ञनतोप कारि, 
विदोषत: कोमल मेववालम । 
प्रवाहिकाया सपि वा ग्रहण्याम्‌, 
' ्राण-परद्रोग निपीडितानाम्‌ ॥४०॥ 


* 
° * a . ^ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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Serge चावत घेतदुग्रान्‌, 

'शान्तित्नथे AJAR रोणान्‌ | 
तदभोजनेना ऽपि बलपूदायि, 

अन्ये गुणा: पत्र समाः फलानाम्‌ ॥४१॥ 


फल में इसके फल अधिक, जगमें परम प्रसिद्ध | 
agu बतिये नम ही, हे सिद्धौ षघ सिद्ध ॥ ४०॥। 


अतीसार ग्रहणी विकृति, प्रतोकार बिनि fux 
इसमें प्राण प्रदान का. यहो महोषण सिद्ध ॥ 
शुक्र Hg प्रवरादि में, यह देता है WAI. 
फिर तर्कारी आदि में, यह करता हे नाम ॥ ४१॥ 


इस के फल भी जनता का परम उपकारक दें थिशेषतः Ina 
(ካጃ ) घतिये pug भयंकर अतीलार और ग्रहणो में ता रागियाँ 


के Sis यही प्राणदाता है | इसप्रकार को लाभ दाई कोई | 


भो चिकटला नहीं है | ४० 


इसके उसिन कर भीतर के बीज निकॉल ፳ दिन में दही 

या मटठा ( तक्र) के साथ खाना चाहिये. और रात में sag हुये 
पतले बकरी फे दूध में | वकरी का To मिल सके ते गाय के 
घ में पैसा भर अवरा का चूण छोड कर आग पर चढा 
कद ፳፲ फार देना चाहिये | और आठ qu परत ci ፳ 
उस फटे हुये दूध के dia ऐसा छान देना चाहिये छि सिफ 
पानो भर छन जाय उसी पानी को रोगी के बराबर पानी को 
जगह पर पिळाना चाहिये । इसके पीने से दूध के बराबर ही लाभ 
( बळ ) होगा | और दूध पोने से जो पेट में बुराई हाती हें दस्त 


भो कम आते हैं वह नहों हांगा । * 


यदि aau न मिल सके ता एक रत्तो फिटकिरो के चूण चा 
` नीवू के रस देकर दूध फारना चा'हये जब तक बिरोष लाभ और 
बल न ፳፲ जावै-रोगी 8 इसो नियम से रहना af | 
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पाक राग के ओराम करता है-भोर मे 
तरकारो इसकी बड़ो उपकारो दें-आर 
तुल्य हो हैं ॥ ४१॥ 





( २६ ) 


इसे सुख में रखकर चबाने से ( इसका फळ ን HAINT सुख 
| मोजन करने से बलप्रद्‌ 5 1 
गुण 831 के भो पत्त के 


दुरघन्तथा दुम्घरज VETE, 

क्षतादि पीडा राति प्रकासस 
मात्राल्प कत्वात्‌ स्थिर लेप भावात. 
पत्रादि तस्तत्फललहणीयस्‌ YRI 


Tata सानन च सूत्र कच्छ, 
निहत्य तासार मापे weg । 
सेहन्तथा दु्वेलतां च कामे, 


सितासमेतभ किलभाक्षितञ्च । ४२ 
पृदीयते सूरू स लुद्भवोऽपि, 

सेहादगोग 5፻ሻ፻፳ሸ፤ ATA 
स्वगस्य तडत्पथितो निघण्टौ, 

RAINAT SWAT SI ॥४४॥ 
देता इसका दूध हे, घाव आदि में काम] 
तुरत चिपक करे घाव को, ' करता है आराम || ४२॥ 
सूत्र weg बहु सूत्र में, देखें इसका काम । 
भार कुष्ट में देखिये, क्या करता हे नॉम॥ ४३॥ 

( वरचा 872) 


देते हैं छिलके भी, इसका काम | 
& निघराटु आदिक में, इसका नाम ॥ 95 ከ 


. इसका दूध भी चत। घाव | आदि के लिये प्राय: चैला ही उप- 
कारो है | जैसा पत्र Seg दूध जह! ळगाइये वहां हो सर जाता हे । 
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( २७ ) 
और मात्रा भी थोडी रहतो ፳ | इतचे गुण पत्रादि से दूध में अधिक 
भी है। परन्तु इसके संपूर्ण गुण पूर्ण जांचे' नहीं गये हे और प्रु 
ता से दच का faan dt gac 2 ॥ ७२९ i 
इस गूलर फा दूध दो ቺና खाने से मूँज छच्ळू, और कठिन 
अतोसार, तथा चीनी या Sup खाने से प्रमे, और gagar भो' 
छरता È weg ቨ 
इसके. जड़ का रस भी Ida हारी हैं अतः अन्यान्य SUD 
के agma में सो द्यां जाता है। और इसको ፪1፳ की भी डपका- 
{रता madara में लिखी हुई दे पर इसको परोक्षा का अच at 
मुझे नहीं [887 ዘ uut 
संसारे नंहिं RARA waat 0 
आघाता' RARE कांतिवेद्ना ፻ሺ ነ 
तत्पीडाप्रशभनदेतुराछसारई  . 
तत्पेट्यां We व देषः रक्षणी यः E 
आग से sio का, करने का' ठिकाना है नहों।' 
कन आफत कब' कहां से चळी' sidat «ier [ 
इससे ger uw fesi ara रखना' चाहिये. |. a 
घार संकट के खमये में प्राण' Wut चाहिये ዘ ४५६'॥' 
mis अपने हित'के करते कामं सबं अनुकूल ፳| 
° पाल'खार नहीं ar di सब भयंकर भूल èti 
श्रो रित sit 5 
संसार में याह निश्चय नहीं है कि कंब कैसों ፳ሻዊሂ पीड़ा चेटः 
से हागो उस पीड़ा mU शीघशांन्ति' करने बाला यंद सार 
आदि से Ru [s A ब der टी EE 
हें इस लिये! इले असत के समान quat अपने पेटो (व 
xaar चां दिये ॥.४५ [ ः Pi 
श्रो रिति ሄበ፡፡ 
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